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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as 

Separato compilation 

-- - - - - -- - - - - - - - - ... - 
वाणिज्य मंत्रालय 

(मायान व्यापार नियंत्रण ) 
सार्वजनिक सूचना सं . 162 प्राई टी . मी . पी एन ./ 88- .- 91 

नई दिल्ली, 13 मितम्बर , 1989 


विषयः--- पायात तथा निर्यात नीति 1988- 91 ( खण्ड 1 ) 


फा . सं . 8/ 107188- - ई . पी . सी .. - - वाणिज्य मंत्रालय को 30 मार्च, 1993 को मार्यजति मूसा म . 1 - - प्राई . टी . मी . ( पी . एन . ) / 88- - 
91 के अंतर्गत प्रकाशित यया संशोधित पायात तथा निर्यात नीति 1988 --- 91 ( बा 1) की पोर ध्यान दिलाया जाता है । 


2 उक्त नीति में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए --- 


- -- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


संदर्भ 


मंशोधन 


क्रम स . पायात निर्यात नीति 1988 

91 ( खण्ड 1 ) की पृष्ठ 
संख्या 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


अध्याय ---- 21 हीरा रस्न तथा प्राभूषण 

भाग - - 1 पंरा 293 


मौजूदा पैग 293 में निम्नलिखिा अनुमार मंशोधन किया जाएं.-. 
" 293 ( 1 ) उपयुक्त कच्ची सामग्री का प्रयोग करके कटे हुए 

और प.लिश किए हुए होरों के निर्यात क , यूनिट मूल्य बढाने के 
के लिए, प्रायासित होरों (बिना कटे तथा बिना पालिश किए ) उप 
र्युक्त पर. 291 में उल्लिखित एजेमियों द्वार। सप्लाई किए गए 
को छोड़कर, का पुन निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित प्रों 
पर दी जाएगी: 

- - - -- - - - - - - ...... - - 
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( 1 ) ( क ) . हीरा व्यापार निगम लंबन से मायान के गमले में 
पुन :निर्यात प्रा यातित बिना काटे बिना पालिग किए हुए 
होरों के मूल में के 5 प्रतिशत में अधिक नहीं होना चाहिए । 
( ब ) पायात अगर सोध खानों से , खानों में होर जिस स्थिति में हों 

उममें किया जाता है तो पुनः निर्यात प्रामानित बिना पाटे तथा बिना 
पालिश किए होरों के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना 

चाहिए । 
( ग ) अगर अाय ग उपर्युक्त ( क ) और ( ब ) से पिस स्रोतों गे 
किया जाता है तो पुन : निर्यात का प्रतिशत मायतित बिना फटे 
बिना पालिण किए होरों के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना 

चाहिए , और 
( 2 ) इन प्रावधानों के अनुसार किए गए पुनःनिर्यात लागत बीमा 

भाता मूल्य के 100 प्रतिशत की दर पर मायात प्रतिशत पूर्ति 
प्राण करने के हकदार होगे । हममें से कमीशन भहित विन 
फटे और बिना पालिण किए हीरों के पुन :निर्यात का विदेशी मुद्रा 
लागत पो घटाया जाएग , अर्थात् ऐमे पुरा :निर्यात के सभी खों 
को पुरा करने के बाद शुद्ध विदेशी मुद्रा को प्राप्ति की ही गणना 

की जाएगी । 
( 2 ) ऐमें प्रपरिष्कृत होरों के पुनः निर्यात के लिए प्रतिपूर्ति 

माइसेंभ में आवेदन पत्र मंबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी 

को निम्नलिग्नित के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए: - 
( 1 ) एक वित्तीग वर्ष के दौरान ग्रारिस हीरों के वास्तविक 

निर्यात को दर्शाने वाले पोत परिबन बिलों की मीमाशुल्क 

द्वारा सत्यापित प्रतियां ; 
( 2 ) उपयुक्न ( 1 ) में दिए गए विनीय वर्ष के लिए प्रायेदक द्वार। 

प्राण की गई म. र०ई०पी . हीर: प्रदायाहीरा व्यापार 

निगम अग्रदाय लाइमेंसों की फोटों कागियों, और 
( 3 ) अगर कमीशन का भुगतान किया गया है तो उसे शामिल 

किया गया है तो उसे शामिल करके ऐसे पुन : निर्यात 

पर किए गए खर्षों से संबंधित पूरे ब्यौरे 
( 3 ) इन प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधेदन पन तिमाही पाईव षिक 

वार्षिक प्राधार भेजे जाने चाहिए । " 


- 


- 


- 


- - - 


3. नीति के उप पैग 293 ( 1 ) ( i) (ग ) में शामिल श्रेणी के संबंध में ये प्रावधान केवल उन्हीं अपरिष्कृत होरों के पुन : निर्यात पर लागू होगे 
जिनका प्रायाल इस मार्वजनिक मूनन । के जारी होने के बाद निया गया है ; 
1. उपर्युक्त संशोधन लोक हित में किए गए हैं । 

हस्ताक्षर 
तेजेन्द्र खना, मुख्य नियंत्रक , भायात-निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE 


Import Trade Control 


Public Notice No. 162 - ITC ( PN ) /88 - 91 


New Delhi, 13th September , 1989 


Subject : --Import & Export Policy, 1988 - 91 (Vol. I) 


___ E. No. 6 /107/ 88- EPC.--- Attention is invited to the Import & Export Policy, 1988- 91 ( Vol. I), published under 
the Mipistry of Commerce Public Notice No. 1-ITC /(PN )/88 -91 dated the 30th March , 1988 , as amended . 


2 . Tho following amendments shall be made in the said policy at appropriato places indicated below : 
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भारत का राजपत्र : पसाधारण 


Amendments 


SI. 
No. 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


Page No . of the Reference 
Import & Export 
Policy, 1988-91 
( Vol. I) 

2 
83 

Chaptor -XXI 
Diamonds, Gem and Jewellery 
Part- I 
Para 293 


3 


- - 


- - 


- 


- 


The existing para 293 shall be amended under : 
" 293 (1 ) . In order to increase the unit value of export 
of cut and polished diamonds by use of appropriate 
rough materials , the re- export of imported diamonds 
(uncut and unpolished ), other than those supplied by 
the agencies referred to in para 291 above , may be 
allowed subject to the following conditions : 
(i) (a ) In case import is made from DTC , London , the 
ro -export shall not exceed 5 per cent of the value of the 
uncut/unpolished diamonds imported ; 
(b ) In case imports are made directly from the mines, 
in the run -of-the mine condition , re -export shall not 
exceed 10 percent of the value of the uncut and un 
polished diamonds imported : 
(c ) In caso imports are made from sources other than 
(a ) & (b ) above, the re - export shall not exceed 5 per 
cent of the value of the uncut /unpolished diamonds 
imported ; and 
( ii ) Ro- export made in accordance with these provisions 
will be eligible for import replenishment at the rate of 
100 per cent of the c.i. f. value minus foreign exchange 
cost of such re-export of uncut and unpolished diamonds 
including commission , etc.,i. e. only net receipt of foreign 
exchange aftor moeting all expenses of such re-exports 

will be reckoned , 
( 2 ) Application for replenishment licneces against re 

export of such rough diamonds may be submitted to 
the regional licensing authority concerned alongwith : 
(i) Customs attested copies of shipping bills showing 

actual export of rough diamonds during a financial 

year; 
( ii ) Photocopy of the REP /Diamond Imprest/DTC 

Imprest licences received by the applicant for the 

financial year in (i) above , and 
(iii) Full particulars relating to expenses for such re 

exports, including commission paid , if any . 
( 3) Applications under these provisions should be on 
quarterly/half yearly/yearly basis " . 


3. In respect ofthe category covered by sub- para 293( 1 ) (i)( c ) of the policy , these provisions will apply to the 
re-export of only those rough diamonds which have been imported after the issue of this Public Notice. 
4 . The above amendments have been made in public interest. 

Sd / 
TEJENDRA KHANNA , Chief Controller of Imports & Exports 
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